i ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख यजन याजन, मनु, 
पठन पाठन, | याज्ञवल्क्य, 
दान प्रतिग्रह | हारीत, वशिष्ठ 

२ क्षत्रिय ब्रह्मा केबाहुसे | अस्त्र शस्त्र आ मनु, 
धारण, प्राणियों | याज्ञवल्क्य, 

की रक्षा हारीत, वशिष्ठ 
हि वैश्य ब्रह्मा के उदर से कृषि, पशुपालन, मनु, 
वाणिज्य, ब्याज | याज्ञवल्क्य, 
हारीत, वशिष्ठ 
lk] शूद्र ब्रह्मा के चरणों से | द्विजाति सेवा मनु, 
शिल्प कर्म याज्ञवल्क्य, 
हारीत, वशिष्ठ 
५ ब्राह्मण | वैश्य an मनु 
कन्या 
अम्बष्ट ब्राह्मण [sl चिकित्सा वशिष्ठ, 
बौधायन, 
याज्ञवल्क्य 
ब्राह्मण | विवाहिता | कृषि, काष्ठ सेना । | 
वैश्या शस्त्र 
६ | निषाद/पारशव | ब्राह्मण | शूद्र 8:50) पकड़ना | मनु स्मृति 
कन्या 
ब्राह्मण | शूद्रा र याज्ञवल्क्य, 
बौधायन, गौतम 
Ms] | पारशव | | पारशवी | वन्य मृग आख शनस 
| ब्राह्मण | विवाहिता | शिवादि आगम | औशनस स्मृति 
शूद्रा | विद्या, मण्डल 
वृत्ति 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


| उग्र छि शूद्र | बिल में रहने मनु 
कन्या | वाले जीवों की 
हिंसा 
क्षत्रिय | विवाहिता | बिल में रहने | याज्ञवल्क्य 
शूद्रा | वाले जीवों की 
हिंसा 
शूद्रा | | | 
हळ वाले जीवों की 
हिंसा 
ब्राह्मण | शूद्रा राजा का औशनस 
चोबदार(दंड 
वाहक) 
८ सूत क्षत्रिय | ब्राह्मण रथ वाहक | मनु, बृहद्विष्णु 
कन्या 
णं रथ वाहक याज्ञवल्क्य, 
गौतम, वशिष्ठ, 
बौधायन 
णव रथ वाहक शनस 
ब्राह्मणी 
Eo क्षत्रिया | वाणिज्य | मनु 
मागध | वैश्य | क्षत्रिया वाणिज्य याज्ञवल्क्य 
शूद्र | क्षत्रिया | प्रशंसा करना  बृहदिष्णु 
॥ प्रशंसा करना 
णां [र प्रशंसा तथा | | 
वैश्य सेवा 
शूद्र | प्रशंसा तथा | | 
वैश्य सेवा 
| ० वैदेह प्न ब्राह्मणी | अंतःपुर की रक्षा | मनु बृहद विष्णु 
करना 
| वैश्य | ब्राह्मणी | अंत:पुर की रक्षा | याज्ञवल्क्य 
दि शंकर विद्या संस्थान 


करना . बौधायन | 
शूद्र (| अंतःपुर की रक्षा। गीतम 
करना 
शूद्र [RS बकरी गाय भैंस ॥ 
का पालन करना 
| १ अयोगव शूद्र | वैश्या काष्ठ कर्म मनु 
शूद्र | वैश्या | | काष्ठकर्म | कम याज्ञवल्क्य 
शूद्र (या | रंगावतरण | बृहद विष्णु 
| वैश्य | क्षत्रिया | रंगावतरण | बोधायन 
hl |) । gps 
कासे का 
व्यापार 
१२ क्षत्ता शूद्र Kd बिल तार मनु 
जीवों का वध 
शूद्र | क्षत्रिया त वा याज्ञवल्क्य 
जीवों का वध बौधायन 
| ३ | शूद्र | ब्राह्मणी | शव वहन, शूली मनु 
देना 
शूद्र | ब्राह्मणी | शव वहन, शूली | याज्ञवल्क्य, 
देना व्यास, गौतम, 
वसिष्ठ, 
बौधायन 
शूद्र | ब्राह्मणी | वधयोग्यको | बृहदविष्णु 
शूली देना 
शूद्र | ब्राह्मणी | गांव का मल, औशनस 
कूड़ाउठाना 
ES ४ आवृत्त ब्राह्मण उग्र कन्या कन्या गांव का मल, | का मल, मनु 
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कूड़ा उठाना 
१५ आभीर ब्राह्मण | अम्बष्ठ गांव का मल, मनु 
कन्या | कूड़ा उठाना 
१६ ) | ब्राह्मण Es | कर्म मनु 
कन्या 
र्‌ पुक्कस | निषाद | शूद्रा बिल के जीवों मनु 
का वध 
निषाद | शूद्रा बिल के जीवों बौधायन 
का वध 
निषाद | शूद्रा | व्याध कर्म बृहद्विष्णु 
१८ | कुक्कुटक शूद्र | निषादी | व्याध कर्म मनु, बौधायन 
१९ [ उग्रा | शव वहन, शूली 
देना 
उग्र | क्षत्तास्त्री | शव वहन, शूली 
देना 
२० वेप [RE अम्बाष्ठा | मृदङ्ग आति मनु 
ऱ्य वादन 
वैण Ms अम्बाष्ठा | मृदङ्ग आति Fs 
वादन 
वेणुक शूद्र | क्षत्रिया | मृदङ्ग आदि वशिष्ठ 
वादन 
सूत ब्राह्मणी | मृदङ्ग आदि औशनस 
वादन 
२१ | भूर्जकण्टक, | व्रात्य | सवर्णा | मृदङ्ग आदि वाद्य मनु 
आवन्त्य, | ब्राह्मण | स्त्री | यत्र वादन 
ती उशपध, ब्राह्मण किक मृदङ्ग आदि वाद्य | गौतम स्मृति 
SR यंत्र वादन 
भृज्जकण्टक 
२२ | झल्ल, मल्ल, | मल्ल, व्रात्य | | सवर्णा | मृदङ्ग आदि वाद्य मनु 
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निच्छवि नट, किं | | यंत्र वादन 
करण, खस, 
द्रविड 
२३ (सुधन्वा, कारूष, व्रात्य | सवर्णा | मृदङ्ग आदि वाद्य मनु 
विजन्मा, मैत्र, | वैश्य | स्त्री |यंत्रवादन 
सात्वक 
२४ "मॅगी दस्यु Md मृगादि वध, सेवा मनु 
कार्य 
२५ | मैत्रेय वैदेह | आयोगवी | प्रातःकालीन मनु 
राज प्रशंसा 
२६ मार्गव, दास, निषाद | आयोगवी णक चलाना मनु 
कैवर्त 
२७ कारा | | निषाद | | वैदेही | चर्मकार्य | कार्य मनु 
२८ [पाण्डुसोपाक | चाण्डा | वैदेही बांस का कार्य मनु 
ल 
२९ | आहिण्डिक निषाद | वैदेही | बांस का कार्य मनु 
शि ० | सोपाक ल पुक्कसी | जल्लाद, वधिक मनु 
ल 
३१ |अंत्यावसायी | चाण्डा | निषादी | श्मसान कर्म मनु 
ल 
शूद्र ES श्मसान कर्म वशिष्ठ 
३२ | मेद वैदेह | निषादी वन्य पशु वध मनु 
| ३ अन्ध्र वन्य पशु वध मनु 
EE ४ (चुञ्चु | वैदह |  कारावरी | वन्य पशु वध मनु 
३५ [मद्गु वैदेह | कारावरी | वन्य पशु वध मनु 
३६ | मूर्द्धावषिक्त ब्राह्मण | क्षत्रिया | वन्य पशु वध याज्ञवलक्य, 
गौतम 
ED माहीष्य = | क्षत्रिय | | वैश्या | वन्य पशु वध याज्ञवलक्य, 
दि शंकर विद्या संस्थान 


गीतम | 

३८ डि | | शूद्रा |वन्यपशुवध | याज्ञवलक्य, 

गौतम 

३९ |रथकार माहीष्य | करण | वन्य पशु वध याज्ञवल्क्य 
स्त्री 

| वैश्य | शूद्रा | वन्य पशु वध | बौधायन | 

क्षत्रिय | क्षत्रिय शूद्र धर्मी औशनस 
अदी 
ब्राह्म 
स्त्री 

[| [| ब्राह्मण | शूद्र शूद्र धर्मी पराशर 
कन्या 

i १ | नाई ब्राह्मण | शूद्र शूद्र धर्मी पराशर 
कन्या 

ब्राह्मण | अविवाहि | केश काटना शनस 
त वैश्या 

४२ | [RE शूद्र |केशकाटना | पराशर 

कन्या 

॥ ३ |आर्द्धिक ब्राह्मण वैश्य केशकर्म पाराशर 
कन्या 

धीवर वैश्य | क्षत्रिया | केशकर्म, मत्स्य गौतम 

४५ [यवन | क्षत्रिय | शूद्रा केशकर्म | गीतम | 

४६ | रोमक | वैश्य | ब्राह्मणी | केशकर्म वशिष्ठ 

प्रो पुल्कस | वैश्य | क्षत्रिया | केश कर्म वशिष्ठ 

शूद्र क्षत्रिया | कैश कम गीतम | 

शूद्र क्षत्रिया | सुरा व्यापार औशनस | 
४८ | चर्मकार सूत | क्षत्रिया | सुरा व्यापार, औशनस 
दि शंकर विद्या संस्थान 


४९ | श्वपच चाण्डा | वैश्य | श्वान पालन तथा शनस 
ल | कन्या | भक्षण 
५० श्वान पालन तथा । 
व भक्षण 
५१ ।सूनिक आयोग | क्षत्रिय | श्वान पालन तथा | औशनस 
व कन्या | भक्षण 
५२ |उद्वन्धक सूनिक | क्षत्रिया | वस्त्र क्षालन औशनस 
५३ णं पशु मांस बृहत्पाराशर 
त्ष क्षत्रिया 
५४ a पुल्कस | वैश्यक | पशु मांस विक्रय | औशनस 
न्या 
५५ [| शूद्र | अविवाहि | पशु मांस विक्रय | औशनस 
त क्षत्रिया 
५६ | नर्तक, गायक ST | वैश्या | पशु मांस विक्रय | औशनस 
५७ चर्मोपजीवी | वैदेहिक ब्राह्मणी पशु मांस विक्रय | औशनस 
५८ |सूचिक, पाचक | वैदेहिक | क्षत्रिया | पशु मांस विक्रय | औशनस 
५९ | चक्री, तेली शूद्र | अविवाहि | तेल, खली, औशनस 
त वैश्या | नमक विक्रय 
६० सुवर्ण ब्राह्मण | विवाहिता | सवार, सेनापति, | आऔशनस 
क्षत्रिया | औषधि कर्म 
स्त्री 
६१ ब्राह्मण वैद्यक, ज्योतिष की 
क्षत्रिय क्षत्रिया 
६२ |नृप ब्राह्मण | विवाहिता | वैद्यक, ज्योतिष | औशनस 
क्षत्रिया 
६३ | गूढ़, गोज नृप | क्षत्रिया क्षत्रिय धर्मी औशनस 
६४ | कुम्भकार क्षत्रिय | अविवाहि | मिट्टी के बर्तन औशनस 
ता वैश्या | निर्माण 
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६५ Eas | 0. विवाहि | मणि, मुक्ता शनस 
ता वैश्या | आदि का कार्य 
६६ | शुंढिक ब्राह्मण | अविवाहि | शुंढा कर्म (शूली औशनस 
ता शूद्रा | देना) 
६७ सूचक | Es शुंढा कर्म(शूली शनस 
शूद्रा | देना) 
६८ |तक्षक(बढ़ई) |सूचक | ब्राह्मण | शिल्प कर्म, गृह औशनस 
कन्या | निर्माण 
६९ | मत्स्य बन्धक | सूचक bes शिल्प कर्म, गृह शनस 
निर्माण 
a | वैश्य | अविवाहि | शिल्प कर्म, गृह | आऔशनस 
ता शूद्रा | निर्माण 
| १ | [ | अविवाहि | शिल्प कर्म, गृह | औशनस 
ता शूद्रा | निर्माण 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


